) 


॥ 
१ 
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भूमिका 


युवा अनुभूतियां जव ॒सजंनाटमक अक्ष प्रसाकारहोजातीहं 
तौ सृजनकर्ता को संतोष प्राप्त होता ही है, इस के अतिररत वह्‌ अनुभवः 
सामूहिक हो चलते हैँ ओर अन्य लोगों को प्रभावित करते हैँ । कविता करना 
आस-पास के जीवन को ग्रहण कर, अपने-पराये ददं को अनुभव कर, दख-पुख 
जौवन-मरण इत्यादि की परिभाषा तलाशने का एक प्रयास है । कविता करना 
एक साधना है ओौर साधना सभी नहीं कर पाते । 


प्रस्तुत कविता-संग्रह में मानवीय संवेदनाओं को कव्य-बद्ध 
करने की चेष्ठा की गयी है। मूज्ञे प्रसन्नता इस बात की है कि कुछ अहिदी 
भाषी युवकों ने हिदी में <चनाः करने का प्रयास क्रिया दै। मै इनसवको 
वधाई का पात्र मानता हूं ओौर आशाकरताहंफरि आने वाले समयमे इनके 
विचारों में परिपक्वता आयेगी तथा कविता मेँ अधिक सुढरोलता व सुंदरता । 


मेरी ढेरों शुभ-कामनाएं । 


कुरुक्षेत्र प ~ रा० ना० भट्ट 





परिचय 


हिन्दी का नाम मात्र ज्ञान रखना जहां गवं की वातै वही 
श्नीम टकीम" की संज्ञा देना भी अनुचित नहीं होगा । इस कविता-सग्रंह का 
सम्पादन करने में मृ्े प्रसन्नता इसलिए हो रदी है क्यों कि यह्‌ विभिन्न प्रकार 
के अनुभवों/कत्पनाओं का रपान्तर ठ । 


इस रचनामें मुञ्ञे सव सम्बन्धो से जो प्रोत्साहन मिला, मै 
उसका आदर करता हँ । मासिक पत्रिका “सरिता” से जो प्रेरणा ओर सामग्री 
मिली, उसका वर्णन करता शायद मेरे लिए सम्भव नहीं है । 


नै विषेणकर डा० रा० ना० भट्ट, जो कि कुरक्षेत्र विष्व 
विद्यालय के 178091५ विभाग में कार्येत है उन का आभारी हं जिन्होंने 
इस संग्रह की रचना करने मे, मेरा उत्साह वटाया । 


इसके अतिरिक्त मेँ उन सव शुभ चिन्तक प्राणियों को हादिक 
धन्यवाद देता हूं जिन्हों न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रप में मेरी सहायता कौ 


हिन्दी भाषी न होने के कारण इस सग्रह मे वुटियां रहीं हंगो । 
मै श्रद्धालु पाठकों से अनुरोध करता हं किमूज्ञे इस सग्रह कौ नुटियो भौर 
अशुद्धियों से अवगत करं, ताकि मँ उन्हं सुधार सकर । 


उधमपुर एे° के° वातल 
26-०9-92 
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जीवन कर््लव्य 


बोल सको तो मीठा बोलो, 
कटु बोलना मत सीखो । 
बचासकोतो जीव बचाओ, 
जीव मारना मत सीखो । 


बता सको तो राह बताओ, 
पथ भटकाना मत सीखो । 
जला सको तो दोप जलाओ, 
हृदय जलाना मत सौवो। 


विछा सको तो फूल विछाओ, 
काटे विना मत्त सीखो । 
मिटा सको तो अहंकार मिटाओ, 
प्यार मिटाना मत सोखो । 


कमा सको तो पुण्य कमानो, 
पाप कमाना मत सीखो । 
दे सको तोजीवनदे दो, 
जीवन लेना मत सीखो । 


बोल सको तो सच बोलो, 
भःठ बोलना मत सीखो । 
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ज्वार 


ए चित्त यह तमाशा दिखाते हो, 

क्या यहीं उचित है। 
कभी हंसाते ओर कभी रुलाते हो, 

क्या यही उचित है॥ 
जव मनुष्य आन्द से विभौर बैठा हो, 
चन ओौर स्नेह के गुन गाता हो, 
तभी, क्या-क्या सुञ्ञाते हो, 

क्या यही उचित है ॥ 
कभी सों से स्नेह-कभी सवो से बैर, 
कभी जठ ओर कभी सत्य कहलवाते हो, 

क्या यही उचित है ॥ 
मानव शरीर में - प्रधान समान हो तुम, 


म से यह अपराध, 
९ 
क्या यही उचित है ॥ 


सुल भाते, समते, धीरज देते हो, 
कभी ऊचा, कभी नोचा करवाते हो, 

क्या यही उचित है। 
आह ¦ प्रसन्नता क्या - आन्द की बात ही नही, 


फिर भी मह मुडवाते हो, 
“५ क्या यही उचित है ॥ 


विशवास तो वहत करता था अब वह भी नही, 
मित्रसे क्या उत्तरद्‌ , 

क्या यही उचित है ॥ 
अव मिव्रसे प्रार्थना है रसीलो वातं से प्रसन्नता दे आपको, 
आप अतयन्त सूने हो, । 

क्या यही उचित है ॥ 
प्रमीके रोर में बामोश वैठे हो, 
प्रम की वातं भी नहीं करते, 

क्या यही उचित है ॥ 

-0- 
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दद 


ददं विलकुल न घटता तुम्हारे विना, 
एक पल भी न कटता तुम्हारे विना। 


डवा खामोणियों में र्हा रात दिन, 
गमका सागरन पटता तुम्हारे विना। 


भरट जाता धूंजा सा अकेले में कुछ, 
एक तिल भर न छंटता तुम्हारे विना। 


ध्यान तुममें लगा तो लगा रह गयाः 
फिर किसीमें न वंटता तुम्हारे विना। 


कोई रख मूमः पर कंसा गया भार है, 
वह्‌ हटाए न हटता तुम्हारे बिना। 
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गजल 


रहजन थे राह में सभी, 
रह्बर न था कोई । 


हमराह थे साए मेरे, 
पकर न था कीई। 


माना के उन्होने न किया, 
मुभको संगसार, 
सच ये है उनके सामने, 
पत्थर न था कोई । 


मेने कहा जो आपने", 
बिस्मिल किया मूञ्ञ, 


कहता है मेरे पास तो, 
खजरन था कोई। 


महलो मे वेठे लोग यही, 

सोचते रहे, 
उनको तरह इस मुल्क भे, 

बेघर न था कोई । 

रातो मे उनकी चाँद था, 
तारे थे कहुकशां, 

तन्हा की शव में दोस्तो, 
अख्तरन थ्‌। कोई । 
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5 
सोच 


सोचते - सोचते दीवाना बन गया भँ, 
बलवान था परन्तु निवैल बन गया मँ 


कभी इधर कभी उधर, 

कभी वाहर कभी बीतर, 

चैन है कहां वे चैन बन गया । 
काम, बोध, मद, लोभ ओौर मोह, 
सभी मेरे चित्तके आकारमेः 
आशाहोकेभी निशि बन गया्ँ। 


बार-बार कहता रहता हू, 
सुनने वाले भी कान नहीं देते, 
चिलाते ~ चिलाते अव रूगां बन गयारे। 


न जाने क्या-क्या सूञ्चता है 
अभी बीज नही फल इूडता हूं 
फूल कटां, परन्तु वेताव वन गया भँ । 
अगर कहूं तो कितना ओर किसे, 
सब जानते हैँ सव ज्ञान है उसे, 
धीरन नहीं देते, अपराद बन गया ँ। 
प्रमी तो प्रम से फिर पुकारता हैः 
आशा दहै कि समस्या रहेगी नहीं, 
निकट हो के भी पुकारते रह गया मँ ॥ 


--17 = 
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© 
+ बिखरे मोती 


कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है, 


न घर मेरा, न घर तेरा, चिडिया रेन बसेराहै। 


मले कोई गमनथा, अगरगम थातो यहगमथा, 


कि जहां किश्ती मेरी इवी, वहाँ पानी वहत कम था । 


¦ मेराजे हयात है फता हो जाना, तक मील वसल है जुदा हो जाना, 


उठ जाए अगर दिल से खुदा का पर्दा इंसान का मूमक्रिन है खुदा हो जाना । 


न कुछ हम हंस के सीखे हैँ न कुछ हम रो के सीखे है, 
जो कुछ थोडा सा सीखे हँ क्रिसी का हो के सीेहैं। 


न भूले है न भूलेगे तेरी सरगमिया अव तक, 


चमन के पत्तो-प्तो परै तेरी दास्ता अव तक्र । 





कल का दिन किसने देखा है आज का दिन खोप कयो, 
जिन घडो मे हंस सक्ते है उन घडियो में रोए क्यों । 





तलाश 


दूर सफर तक साथ निभाए कोई । 
सोई यादों को जगाएु कोई ॥ 


बृज्ञाने पर भी बृञ्लने न पाए । 
आग एेसी दिल में लगाए कोई ॥ 


न जाने क्यों जी. करता दहै । 
रूट्‌ तो हँस कर मनाए कोई ॥ 


हुस्न की गोद मेँ भिर रा हो । 
उगलियाँं बालों मे फिराए कोई॥ 
अखिो मे अखि डायकर मेरी । 
पत्लू तों मे दवाए कोई॥ 
जाम मयखाना न याद आए कभी । 
नजरों से इतनी विलणे कोई॥ 
फिरसे जाग उठे बचपन के सपने । 
थपकियां दे दे कर सुलाए कोई॥ 
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शिकायत 


जब प्यार नहीं हैतो भुला वयो नही देते, 


बत किंस लिए रवे दँ जला-क्यों नही देते। 


क्यों तुमने लिखा अपनी हथेली पे मेरा नाम, 


नै हरफे गलत हूं तो मिटा क्यो नहीं देते। 


, लित्लाह शबो रोज की उलज्लन से निकालो, 


जब मेरे नहीं हो तो बता क्यो नहीं देते। 


क्रिस वास्ते तड्पाते हो, मासूम मसीहाः 


हाथों से मूद्यो जहर पिला क्यों नहीं देते। 


बहारोके वो दिन 


साथजो हमने गुजारे नजारो के वो दिनः 

जाने कव फिर लौट आंए वहारो के वो दिन । 
योंतो चल रहा दहै यह जिदंगी का कारव, 
पर खुशी कोई नही हसरते दै बेजुर्वा, 
तुम नहीं तो कुछ नहीं जीना भी है-कठिन, 
तुम गले मिलोतो दै सितारोके वो दिन ॥ 


दूरियों ने. है गजब की डोर -वांध. दी, 
चाँद तन्हा है, गगन में दुर .र्चादनी, 
वक्त ने छीने हमारे सहारों के वे दिन, 
साथजो हमने गजारे नजारो के वो दिन ॥ 


जाने कब फिर लौट आए वहारे केवे दिन । 


|| 
[ल्‌ 
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नेहा कब बरसाएगे 


काले कलि मेघ जल्फ के नेहा कव वरसि गे, 
उमस भरी जहरीली राते कव तक गिनते जाए गे 1 


यादों के सूने जंगल अपने चारो ओर खड, 
तेरे होठों पर. शहदीले संबोधन कव मुसर्वाएगे। 


खनक रहे.मांदल.क स्वर मे. सूनापन गह्राता ठैः 
रुप - चादनी भें कुल पल कब हमको नहलाए गे । 


तपती सासो की सरगम मे सपनो का वन ञ्ुलस रहा, 
बोनप्यार के तेरे मुखसे टम कब सुन पाएगे। 


इंतजार के पवंत ऊचे, तनहाई लंबी पगडंडी, 
तुम्ही बताभो सपनो की मंजिल कब तक पा रजंएगे । 


निल्गिलि 
॥। 
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तेरो निगां 


तेरी निगाहों से निगाहं मिलाना मै चाहता हः 
नीर बन नयनो मे वस जाना मे चाहता ह । 
तु आरुफ होने से पहले हो गया तलवगार तुम्हार, 
हमनणी तुम्हारा बनना नै चाहता हुं । 
तेरी दीदार को तरसना, भटकना मै चाहता हुः 
दीवाना तुम्हारा कहलन मै चाहता हं 1 


हो जाए इक मुलाकात मयत्सरः, 
सफर की इच्तिदा करना मै चाहता हूं । 


आवाज मुहव्वत सुनना मे चाहता ह 
प्यारा मधुर संबोधन पाना मँ चाहता हू । 


हो जाओ मेहरबान यदि तुमः 
सहारा तुम्दारा बनना मेँ चाहता ह्‌ । 


| वियोग के तलातुम मे तडपाना नै चाहता हू 
| प्रोमपाश मे बध जानाम चाहता ह्‌ । 


सव 
दो दस्तक देकर 
आंखों से हो दिल मेँ उतर जाइए, 
.दो घडी के लिएःतो बहर जाइए । 
रात भर अध खले गेस उडते र 
महक लेकर कली की विखर जाइए 
आईने पर परायां छं रही, 
आप बाहर वहां से निकल जाइए । 
आशाः की किरण बेलती पलको. पे, 
ले मनुहार मिलने की सवर जाइए । 
ये बहारे सदा पृच्ती है हमे, 
आप क्यो है खफा यह बता जादृए्‌ ।- 
ये टूट हए सपनो के दवार दै 
दो दस्तक देकर मत विसर जाइए 
ल 
ड |] 


0 
17 
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परसा 


तेरी अखि जसे अील कोई, 
तेर 


फ जुत्फे जसे शाम-ए-मुक्‌ । 


५ 





कोई आ कर पल दो पल ठरे, 
कुछ वात सुने कुछ वात्त करे 





तेरी आहट पा कर चाँद उगा, । | 
¡तेरी धड़कन सुन "कर सुवह्‌ "हुई | 
` >, + = ( रि “~ 
"तेरा जिक्र चला तो फूल (खलः 
तेरे होढ `खुले "तो एल कड । 
नै ने आकरंर उन को उठा लियाः 
'पलको मे अभिनी छिपा लिपा । 


तेरी नजर उठी, तेरी नजर क्षुकी 
मै सने'दिल में (तुद्य को “वसा 'लिया। 


१ 
. 2, 
चानि 


0 
लि 
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सव = दर्पनो के निकट 


प्यारकादहैये चंद न तुम्हारे लिए, 
सात रगो का नंदन तुम्हारे लिए । 


गंध की आग्रपाली लगी वाँधने, 


आज सांसोका वधन तुम्हारे लिए। 


फूल पर छापने लग गई है हवा, 


% अब परागों का चुर्वेन तुम्हारे लिए । 


क) ; , ड लोया-है सागर अतल मे उतर, 






` मोतियो वाले कगंण तुम्हारे लिए । 


नैन के व्याकरण मेँ उल प्राणमन, 


बन गए आज खजंन तुम्हारे लिए । 
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हम जानते है 


तुमकहोयान कहो, 
टम जानते. दैँ। 


होठसेयोंही छलकतो, 
वयो हंसी द्रारखिडको, 
पर वदी क्यों चौक्रयी, 
तुम कहोयान कहो, 
हम जानते दैँ। 


क्यों नहीं आंचल ठह॒रता, 
अंगम क्यों रंगामनः, 
फागुनों के रंगमे, 

तुम कहो यान कटो, 
हम जानने ह । 


` लाज क्यों आने लगी, 


हर एक से, क्यों नहीं दिखते, 


` -इरादे नेक से, 


तुम कहो न कहो, 
हम जानते है । 
शामसे क्यों अब उदासी, 
घेरती, नींद आंखों से नजर 
वयों फरती, 
तुम कहो या न कहो, 
हम जानते है| 
000 


¦ 06 


दिल मे.समाने कै दिनं 


चाँदनी में नहाने के दिन :-आ गष, 


दोप सा च्चिलमिलाने के दिन आ गए्‌ः। 


~~ 


पाव की नाव मे वेठकर रात भर, 


प्रीत्त के गीत गाने-के दिन आ णए। 


-गंव उन की महकने लगी पूवस, 


उन के, दिल“मे समाने केदिन आ गण्‌। 


शाम अगरी लगती, सबुह सिदूरीः 


जाम सां छलछलाने के ! दिन आ गए॥ 


तन दहकने लगा, मन बहकने लगा, 


कछ लुःनि ओर पाने कै दिनं आ गए । 
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चार्‌ पंवितियां 


जा उसे कहदे सलाम मरीज का, 
मर्ज उसे मालूमही है थोड़ी दवाई देगा। 


जराप्यारसे मुस्करा कर उसका हाथ थाम लेना, 
कहना मरीज को देखने जरूर आना। 


दीवाना उसने कर दिया एक वार देख कर, 
हम कुछभीनकरसके बार वार देख कर । 


काश हम सीखें फूलों से मुदाए जिन्दगी, 
जो खुद भी महकते है ओर जहाँ को भी महकाते है । 


--000- 
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शायद आदमी को आदमी न मिले 


अगर यही हाल रहा आदमीका आदमी से, 
अजब नही, फिर दुनिया में आदमी न मिले। 


बेटे को माता पिता से, 
भाई को भाई बहन से, 
अगर रिए्ता न रहा ॥° अजव 


पति को पत्नी से, पत्नी को पत्ति से, 
कमचारी को आर्चयि से, 
अगर सहयोग न मिला ° अनक 
पड़ोसी को पड़ोसी से, 
रिश्तेदार को रिग्तेदार से, 
अगर प्यार न रहा॥० अज 
वर्ग॑को वर्गो से, 
यार को यारों से, 
अगर अच्छा सम्बन्ध न रहा॥० अजव...---...... 
एक देश को दूसरे देश से, 
राहुः केतु को मेष से, 
अगर सही स्ुकाव न रहा ॥० अजव......-.-.- 
प्राकृति को सुन्दरता से, 
वायु को प्रदूषन से, 
अगर तालमेल न रहा।।० अजब... 
उर्फ खर्चे को खप्त से, 
आवश्य सामग्री को भण्डार से, 
अगर मेक्दार न रहा ॥० अजब... 


- 000- 


सम्पादकके बारेमे 


सम्पादक का जन्म 17 नवम्बर 1959 को जिला अन्नतनाग 
(जम्मु व कशमोर) के फोहर गाँव में हुआ । प्राथमिक शिक्षा राजकीय डिग्री 
कालेज अन्नतनाग मे पाई । 1980 मे जम्मु व कुशमीर बोडं आफ टेक्निकल 
अजुकेशण श्रीनगर दवारा सिविल इजिनीरिग मे डिपलोमा पाकर, 1985 मे 
इतस्टिहशन आफ इंजिनीरिसं कलकत्ता से सिविल ईजिनीरिग मे डिग्री प्राप्त 
की । 1985 मे इस स्संथान के असोसियेट मेम्बर बने ओर 1981 मे मेम्बर 
बनने का अवसर प्राप्त हुआ । सम्पादक इंडियन रोड़स काग्रेस के भी स्थाई 
मेम्बर हैं । 


सम्पादकं ने “आवास भौर निर्माणः पर दो पुस्तके लिखी है 
ओर अनेक तक्रनीकी एवं समाजो विषयो पर अनुसंधान रचनाए लिखी है। 


वे 1980 से विभिन्न विभागो मे काम कर चुके टं जिनमे जे° 
एण्ड के० पी ° उन्ल्‌° डी०, राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठंन, राष्ट्रीय सहकारी 
आवास संघ शामिल दँ । वे 1987 से भारत सरकार के उपक्रमः इंडियन 
टेलीफोन इण्डसटरीज में कार्यत है ओर आजकल अधिकारी अभिन्ता (सिविल) 


~ 


के पद पर काम कर रहें है। 


इन को दो बार, भारत मे आयोजित अन्तराष्ट्रीय सेम्नारमें 
भाग लेने काभी अवसर मिला है। 


+ 2 + 











